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चोर हरण 

यज्ञ पत्नियों पर कृपा 

इन्द्र यज्ञ निवारण 

गोवर्धन धारण 

नन्द से गोयो को श्रीकृष्ण के प्रभाव के बारे म बात-चीत 
स्रोकृुष्ण का अभिषेक 

वरुण लोक से नन्द को छुड़ा कर लाना 

रासलोला आरंभ 

श्रीकृष्ण के विरह मे गोपिय की दशा 

गोपिका गीत 

भगवान्‌ का प्रकट होकर गोपियों को सान्त्वना देना 
महारास 

सुदर्शन और शंख चूड का उद्धार 

युगल गोत 

अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का अक्र को ब्रज भेजना 


केशो और व्योमासूर का उद्धार तथा नारद द्वारा भगवान्‌ को स्तुति 
अक्र की व्रज यात्रा 


श्रोकृष्ण बलराम का मथुरा गमन 

अक्र के ढारा भगवान्‌ श्रोकृष्ण का स्तुति 

श्रीकष्ण का मथुरा में प्रवेश 

कुब्जा पर कूपा, धनुष भंग और कंस की घबराहट 
कुवलयापीड का उद्धार और अखाड़े में प्रवेश 
चाणुर, मुष्टिक आदि पहलवानों का तथा कंस का उद्धार 
श्रोकूष्ण-बलराम का यज्ञोपवीत और गुए्कुल प्रवेश 
उद्धव जी की ब्रज यात्रा | 

उद्धव तथा गोपियो की बात-चीत और भ्रभर गोत 
भगवान्‌ का कुव्जा और अक्रर के घर जाना 

अक्रर का हस्तिनापुर जाना 








श्रीराधाळृष्णाश्यां नमः 
श्रीमदृश्रागवतमहाुराणस्य 
दशमः स्कन्धः 
पूर्वाधः 


यद्‌ भक्ति न विना मुक्तियंः सेव्यः सवयोगि “>> 5 क्ला 
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श्रीगणेशाय नमः 
मद्क्षागवतमहाछ्रुराणम्‌ 
दशमः स्कन्धः 
प््रयम्नः =ा& यगय: 


प्रथमः श्लोकः 


राजोवाच कथितो चंशविस्तारो भवता सोमसूयेयोः । 
राज्ञां चोभयोवर्यानां चरित परमाद्छुलम्‌ ॥१॥ 

पदच्छेद कथितः बंश विस्तारः भवता सोम सुर्ययोः । 
राज्ञाम्‌ च उभय वंश्यानान चरितम्‌ परम अदभतम ॥॥ 

शब्दार्थ-- १ रै >. 

कथित: १२. वणंन किया राज्ञाम्‌ द. राजाओं के 

बंश ५. वंश के 可 ३. ओर 

विस्तारः ६. विस्तार (तथा) उन्नय ७. दोनों 

भवता १. आपने वंश्यानाम्‌ ८. वंशों के 

सोम २. चन्द्र चरितम्‌ ११. चरितका 

सुर्थयोः । ४. सूर्यं (दोनों) परभ अद्‌ भुतम्‌ ।। १०. अत्यन्त अद्भुत 

एलोकार्थ-हे भगवन्‌ ! आपने चन्द्र ओर सूय दोनों वंश के विस्तार तथा दोनों वंश के राजाओं के 


अत्यन्त अद्भुत चरित का वर्णन किया ॥। 


द्वितीयः श्लोकः 
यदोर्च धमशीलस्य नितरां झुनिसत्तस । 


लञांशेनावतीणेस्थ विष्णोर्चीयीणि शंस नः ॥२॥ 
यदोः च धमंशोलस्य नितराम्‌ मुनि सत्तम। 


पदच्छेद-- 
तत्र अंशेन अवतोणंस्य विष्णोः वीर्याणि शंस नः ॥ 

शब्दार्थ-- 

यदोः ७. यदुवंश का (वर्णन किया) तत्र ८. उसी वंश में 

可 ३. और अंशेन ७. अपने अंश बलराम जी के साथ 
धमं ६. धर्मं परायण अवतीर्णस्य १०. अवतीणं हुये ग 
शीलस्य ४. आपनेस्वभावसेही विष्णोः ११. भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ह 
नितराम्‌ ५. अत्यन्त वीर्याणि १२. परम पवित्र चरित्र छट 
मुनि १. हे मुनि शंस १४. सुनाइये 
सत्तम । २. श्रेष्ठ तः ॥। १३. हमें ath 


ण्लोकार्य-हे मुनि श्रेष्ठ ! आपने स्वभाव से ही धर्मपरायण यदुवंश का वर्णन किया । उसी वंश में 
अपने अंश बलराम जी के साथ अवतीणं हुये भगवान्‌ श्रीकृष्ण के परम पवित्र चरित्र 


हमें सुनाइये ॥ | Nt 















क ॥ 


श्रोमद्भागवते 


तृतीयः श्लोकः 
अवतीय यदोवंशे भगवान्‌ भूतभावनः | 
कुतचान्‌ यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्‌ ॥३॥ 


अवतीय यदोः वंशे भगवान्‌ भुत भावनः। 
कृतवान्‌ यानि विश्वात्मा तानि नः वद विस्तरात्‌ ।। 





७. ` अवतार लेकर कृतवान्‌ ८. कर्म किये 
५. यदुके | यानि ८. जो 
६. वंशमें विश्वात्मा ३. सर्वात्मा 
४. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने तानि नः १०. उनका हम लोगों को 
१. समस्त प्राणियों के वद १२. श्रवण कराइये 


` २. जीवनदाता (एवम्‌) विस्तरात्‌ ॥ ११. विस्तार से 


समस्त प्राणियों के जीवनदाता एवम्‌ सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने यदु के वंश में अवतार | 
कर हक कर्म किये उनका हम लोगों को विस्तार से श्रवण कराइये ॥ | | 


चतुर्थः श्लोक | 过 
नाद्‌ भवौषधाच्छोत्रमनोऽभिरामात्‌। | 
वाद गत्‌. पुमान्‌ विरज्येत विना पशुघ्नात्‌ ॥४॥ 


2 FRE 1%: 
पगीयमानात्‌ भव ओष औषधात्‌ व्‌ श्रोत्र मनः अभिरामात्‌ । 


जम श्लोक गुण अनुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विना पशुघ्नात्‌ ॥ 
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पितामहा मे समरेऽमरञ्जयेदंवब्रताव्यातिरथेस्तिमिङि 


225 


दुरत्ययं कौरवसेन्यलागर कृत्वातरन्‌ वत्स पः 


| 2८3 


पदच्छेद-- पितामहाः मे समरे अमरञ्जयैः देवव्रत आदि ३ 
दुरत्ययम्‌ कोरव सैन्य सागरम्‌ कृत्व अतरत्‌ 


शब्दार्थ-- 

पितामह ८. दादा पाण्डव दुरत्ययम्‌ 

से ७. मेरे कौरव सेन्य 

समरे १. कुरुक्षेत्र के युद्ध में सागरम्‌ १. 
अमरञ्जयंः २. देवताओं को जीत लेने वाले कृत्वा अतरत्‌ १५. 
देवव्रत ३. भीष्म पितामह वत्स पदम्‌ १४. 
आहि ४. आदि स्म 

अतिरथे: ६. अतिरथियोंसे यत्‌ 


तिमिद्धिले: । ५. तिमिङ्गिल मच्छो की भाँति प्लवाः ॥। 
एलोकाथ--कुरुक्षेत्र के युद्ध में देवताओं को जीत लेने वाले भीष्म 
की भाँति अतिरथियों से मेरे दादा पाण्डव स 
श्रीकृष्ण के चरणों की नौका के सहारे बछडे के खुर के 
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तस्याखिलदेहभाजामन्तब व्यतित ७ 以 
न्तबहिः पूरुषकालरूपः । 
स्वत्युसुतास्रतं च माया सनुच्यस्य वदस्व विहून्‌ ॥७॥ 
अखिल देहभाजास्‌ अन्तः बहिः पुरुष कालख्प: । 


क १४. लीलाओंका प्रयच्छतः १०. दान कर रहे हैं 


११. उन ` सृत्युस्‌ उत दी. मृत्यु का अथवा 
२. समस्त कःऽ; अस्रृतम्‌ ८. जो अमृतत्व | 
म ३. शरोरधारियोंके कच १५. और `. S| 
र ४. भीतर साया १२. मायासे 7 
了 ES “बाहर __ मनुष्यस्य १३. मनुष्यरूप धारण करने वाले 
५. आत्मारूपसेऔर बदस्व १६. वणन कीजिये 


Mids. ais . १ 


७. कालख्प से रहकर विदन्‌ ॥ १. हे विदन्‌! 
इन्‌ ! समस्त शरीर धारियों के भीतर आत्मा रूप से और बाहर कालरूप से रहकर | 
र का दान कर रहे हैं उन माया से मनुष्यरूप धारण करने 


कन; कर कन्ने spoT | 
Fre Re ण शु 


| प हद, या । मी 
विना ॥८॥ 
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क्व वासं ज्ञातिभिः साथ 


पदक कस्मात्‌ मुकुन्दः भगवान्‌ पितुः 
क्व वासम्‌ ज्ञातिभिः सार्धम्‌ कृतवान्‌ र 

शब्दार्थ 
कस्मात्‌ ६. क्यों क्व 
मुकुन्दः २. श्रीकृष्ण वासस्‌ | 
भगवान्‌ १. भगवान्‌ ज्ञातिभिः 

: ३. पिता का सार्धम्‌ 
गेहात्‌ ४. घर छोड़कर कृतवान्‌ 
व्रजम्‌ ५. ब्रज में सात्वताम्‌ | 
गतः । ७. चले गये | पत्तिः ॥ ` 


श्लोकार्थ-भगवान्‌ श्रोकृष्ण पिता का घर छोड़कर ब्रज में क्यों 
बन्धुओ के साथ कहाँ निवास किया ?॥ | 000८ 
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 पलोकार्थ- है मुने ! आप सब-कुछ जानने के कारण मुझ श्रद्धालु को भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सु 





श्रीमद्भागवते 





[ मर 
एकादशः श्लोकः 
देहे सानुबसाओत्य कति वर्षाणि 可 af । 
यदुपुर्या सहावात्सीत्‌ पत्न्यः कत्यभवन्‌ प्रभोः ॥११॥ 
पदच्छेद-- देहस्‌ मानुषस्‌ आशित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः । 
यडुपुर्यास्‌ सह अवात्सीत्‌ पत्न्यः कति अभवन्‌ प्रभोः ॥। 
शब्दार्थ-- 
देहम्‌ २. शरीर यदुपुर्याम्‌ ४. द्वारकापुरी में 
सानुषस्‌ १. मानव सह ६. साथ 
आधित्य ३. धारण करके ` अवात्सीत्‌ ६. निवास किया और 
कृति ७. कितने पत्न्यः कति ११. पत्नियाँ कितनी 
वर्षाणि ८. वर्षों तक अभवन्‌ १२. थीं 
धुष्णिभिः। ५. .यदुवंशियों के प्रभोः ।। १०. प्रभु की 


इलोकार्थ--मानव शरीर धारण करके द्वारकापुरी में यदुवंशियों के साथ कितने वर्षों तक निवास 
किया और प्रभु को पत्नियाँ कितनो थीं ॥ 
द्वादशः श्लोकः 
एतदन्यच्च सच मे सुने कृष्ण विचेष्टितम्‌ । 


बक्तुमहसि सर्वज्ञ अइदधानास विस्तृतम्‌ ॥१२। 
पदच्छेद एतत्‌ अन्यत्‌ च सवम्‌ मे मुने कृष्ण विचेष्टितम्‌ । 
वक्तुम्‌ अहंसि सर्वज्ञ श्रह्धानाय विस्तृतम्‌ ॥ 


शब्दाथ- 

एतत्‌ ६. यह्‌ विचेष्टितम्‌ १०. लीलायं 

अन्यत्‌ 2 क सत्य वक्तम्‌ १२. बताने के 

च ७. और अर्हसि १३. योग्य हैं 

सवंम्‌ ८. सब सवज्ञ २. सब-कुछ करने के कारण 
मे ३. मुझ श्रद्धधानाय ४. श्रद्धालु को 

मुने १. है मुने ! आप विस्तृतम्‌ ।। ११. विस्तार से 
कृष्ण ५, भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 


और अन्य सब लीलायं विस्तार से बताने के योग्य हैं ॥। 





| 


अ० १ ] सप्तमः स्कन्घः [७ 


त्रयादशः शलाकः 
नेषातिदुःसहा जुन्मां त्यक्तोदमपि बाधले । 
पिबन्त त्वन्छुखार्भोजच्युतं दरिकथा्टतम््‌ ॥१३॥ 





पदच्छंद-- न एपा अतिदुःसहा क्षुत भाम्‌ त्यक्त उद्म्‌ अपि बाधते । 

पिबन्तम्‌ त्वत्‌ मुख अम्भोज च्युतम्‌ हरि कथा अनृतन ।। 
शब्दाथं-न १५. नहीं बाधते । १६. सताती है 
एषा १०. यह पिबन्तम्‌ ७. पान करते हुये 
अति ८. अत्यधिक त्वत्‌ मुख १. आपके सुख 
दुःसहा ८. कठिनाई से सहने योग्य अश्भोज २. कमल से 
क्षत ११. भुख च्युतम्‌ ३. झरतो हुई 
सास्‌ १४. मुझे हरि ४. भगवान्‌ की 
त्यक्त १३. त्याग कर देने पर क्था ६. लीला कथा का 
उदम अपि १२. जल का भी अगतस ।। ५ सुधामयी 


श्लोकाथ--हे भगवन्‌ ! आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान्‌ को सुधामयी लीला कथा का पान 
करते हुये अत्यधिक कठिनाई से सहने योग्य यह भुख जल का भी त्याग कर देने पर मुझे 
नहीं सताती है ॥ 
चतुदंशः श्लोकः 
एव निशस्य थृणुनन्दन साधुवाद चयासकिः स भगवानथ विष्णुरातम्‌ । 
प्रत्यच्य कुष्णचरितं कलिकल्सषघ्न व्याहत सारभत 'भागवतप्रघानः ॥१४॥ 


पदच्छेद -एवस्‌ निशम्य भुगुनन्दन साधुवादं वयासकिः सः भगवान्‌ अथ विष्णुरातम्‌ । 
प्रत्यच्यं कृुष्णचरितम्‌ कलि कल्मषघ्नम्‌ व्याहतम्‌ आरभत भागवत प्रधानः ॥। 


शब्दाथं--एवम्‌ ५. इस प्रकार प्रत्यच्यं १२. उनका अभिनन्दन करके 
निशम्ध १०. सुनकर कृष्ण १५. श्रीकृष्ण की 

भृगुनन्दन १. हे शोनक जी ! चरितम्‌ १६. लीलाओं का 

साधुवादम्‌ ८. समयोचित प्रश्‍न कलि १३. कलियुग के 

बयासकिः . ६. शुकदेव जी ने कत्मषज्लम्‌ १४. पापोंकोधोनेवालो | 
सः ४. उन _ व्प्राहतंम्‌ १७. वर्णन करना Pr 
भगवान्‌ ५. महाराज आरभत १८. आरम्भ किया ह 
अथ ११. तदनन्तर भागवत २. भगवत्प्रेमियोंमें | 
विष्ण्रातम्‌। ७. भगवान्‌ को लीला विषयक प्रधानः ॥ ३. अग्रगण्य 


ar कम 


श्लोकाथं-हे शौनक जी ! भगवत्‌ प्रेमियों के अग्रगण्य उन महाराज शुकदेव जी ने भगवान्‌ कीलीला | 


विषयक समयोचित प्रश्न इस प्रकार सुनकर तदनन्तर उ 


के पापों को धोने वाली श्रीकृष्ण की लोलाओं का वर्णन करना आरम्भ किया। | 







< ] श्रीमद्भागवतं | १ अ० 


पञ्चदशः श्लोकः 
सस्यग्व्यवसिता बुह्विस्तव रार्जाषसनतम । 
वासुदेवकथायां ते यज्जाता नेष्ठिकी रतिः ॥ १५॥ 


पदच्छेद-- सम्यक्‌ व्यवसिता बुद्धिः तब रार्जाष सत्तम । 
वासुदेव कथायाम्‌ ते यत्‌ जाता नेष्ठिकी रतिः ।। 





शब्दार्थ -- 

सम्यक्‌ ५. ठोक ही वासुदेव ८. भगवान्‌ की 
व्यवसिता ६. निश्चय किया है कथायाम्‌ ८. कथा में 

बुद्धि: ४. बुद्धिने ते १०. आपको 

तव ३. आपको यत्‌ ७. जोकि 

रार्जाष १. हे रार्जाष जाता १२. उत्पन्न हो गयी है 
सत्तम । २. शिरोमणि नेष्ठिको रतिः ।। ११. स्वभाविक प्रीति 


इल्लोकार्थ- हे राजषि शिरोमणि ! आपकी बुद्धि ने ठीक ही निश्चय किया है, जो कि भगवान्‌ को 
कथा में स्वाभाविक प्रीति उत्पन्न हो गई है ॥ 


षोडशः श्लोकः 
चाछुदवकथाप्रश्‍नः पुरुषांस्त्रीन्‌ पुनाति हि । 
बक्तारं एच्छुक ओत स्तत्पादसलिलं यथा ॥१६॥ 


पदच्छेद -- वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषान्‌ स्त्रीन्‌ पुनाति हि। 

वक्तारम्‌ पृच्छकम्‌ श्रोतुन्‌ तत्‌ पाद सलिलम्‌ यथा ॥ 
शब्दाथ-- 
वासुदेव १. भगवान्‌ श्रीकृष्ण की वक्तारम्‌ ६. वक्ता 
कथा २. कथा के सम्बन्ध में पुच्छकम्‌ ७. प्रश्‍नकर्ता (एवम्‌) 
प्रश्नः ३. किये गये प्रश्‍न ही श्रोतुन्‌ ८. श्रोता को 
पुरुषान्‌ ४. पुरुषों तत्‌ पाद ८. भगवान्‌ के चरणों के 
स्त्रीन्‌ ५. स्त्रियों सलिलम्‌ १०. जल (गंगाजी के) 
पुनाति हि। १२. पवित्र कर देते हैं यथा ॥। ११. समान 





इलोकार्थ- भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कथा के सम्बन्ध में किये गये प्र न ही पुरुषों, स्त्रियों, वक्ता, प्रश्नकर्ता 
एवम्‌ श्रोता को भगवान्‌ के चरणों के जल गंगाजी के समान पवित्र कर देते हैं ॥ 





अ०१ | दशंमः स्कन्धः [=- 


सप्तदशः श्लोकः 





भूमि हंप्तन्टपड्याज दैत्यानी कशतायुतैः | 

आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ ॥१७॥ 
पदच्छेद-- भुमिः दुप्त नृप व्याज देत्य अनीक शतायुतेः । 

आक्कान्ता भुरि भारेण ब्रह्माणस्‌ शरणम्‌ यथो ।। 

शब्दार्थ 
भूमि: ६. पृथ्वीको आक्रान्ता ८. आक्रान्त कर रखा था 
दृप्त नृप ४. घमंडी राजाओं का झरि ७. अपने भारी 
व्याज ५. रूप धारण करके भारेण ८. भार से 
देत्य २. देत्यो के ब्रह्माणम्‌ १०. तब वह ब्रह्मा जी की 
अनीक ३. दलने शरणम्‌ ११. शरण में 
शतायुतेः । १. लाखों ययो ॥ १२. गयी 


श्लोकार्थ-लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण करके पृथ्वी को अपने भारी भार 
से अक्रान्त कर रखा था । तब वह पृथ्वी ब्रह्माजी की शरण में गई ॥। 


अष्टादशः श्लोकः 
गौ'भृत्वाश्रसुखी खिन्ना ऋन्दन्ती करुणं विभोः | 
उपस्थितान्तिके तस्मे व्यसनं स्वमवोचत ॥१८॥ 






पदच्छेद गोः भूत्वा अथुमुखी खिम्ना क्रन्दन्तो करुणम्‌ विभोः । 
उपस्थित अन्तिके तस्मै व्यसनम्‌ स्वम्‌ अवोचत ॥। 
शब्दार्थ 
गौः १. गो ख्पधारी पृथ्वी ने उपस्थित &. पहुँचकर न्ह्न्ज़ाः 
भुत्वा ४. होकर अन्तिके _ ८. समीप 
अश्रुमुखी २. अश्रुयुक्त मुख तथा तस्मै १०. 
fssr ३. खिन्न मन व्यसनम्‌ १२. 
क्रन्दन्ती ६. क्रन्दन करती हुई स्वम्‌ ११. 
करुणम्‌ ५. करुणा अवोचत॥ १३. 
विभोः । ७. ब्रह्माजी के 2 न ळा: 2) 
एलोकार्थ--गौ रूपधारी पृथ्वी ने अश्वुयुक्त मुख तथा खिन्न मन होकर करुण क्रन्दन काह ईब्रह्मांजी | 
के समीप पहुँच कर अपनी कष्ट कहानो सुनाई ॥ कॅन > 3 जः उग जमील : >: 
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१०. ] श्रोमद्भागवते | अ० १ 


एकोनविंशः श्लोक! 
ब्रह्मा तदुपधायाथ सह देवेस्तया सह। 
जगास सत्रिनयनस्तीरं दीरपयोनिधेः ॥१६॥ 
पदच्छेद-- ब्रह्मा तत्‌ उपधार्यं अथ सह देवेः तया सह । 
जगास सत्रिनयनः तीरम्‌ क्षीर पयोनिधे: ॥। 


शब्दार्थ-- 

ब्रह्मा तत्‌ २. ब्रह्माजी ने उसे सह । ७. साथ (और) 

उपधाय ३. सुनकर तथा जगास १२. गये 

अथ ` १. तदनन्तर सत्रिनयनः ८. शिवजी के साथ 

सह ५. साथ तीरम्‌ ११. तट पर 

देवेः ४. देवताओं के क्षीर &. क्षीर 

तयां ६. उस पृथ्वी के पयोनिधे: १०. सागर के 

एलोकार्थ- तदनन्तर ब्रह्माजी ने उसे सुनकर तथा देवताओं के साथ उस पृथ्वी के और शिवजी के 
साथ क्षीरसागर के तट पर गये ॥। 


विंशः श्लोकः 
तत्र गत्वा जगन्नाथ देवदेवं बृषाकपिम । 
'परुष पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहितः ॥२०॥ 
पदच्छेद-- . तत्र गत्वा जगन्नाथम्‌ देव देवम्‌ वृषाकपिम्‌ । 
पुरुषम्‌ पुरुष सुक्तन उपतस्थे समाहितः ।। 


शब्दाथ-- | 

तत्र १, वहाँ वृषाकपिम्‌ । ७, भगवान्‌ विष्णु की 
गत्वा २. जाकर पुरुषम्‌ ६. परमात्मा 
जगन्नाथम्‌ २. संसार के स्वामी पुरुषसुक्तन ८. पुरुष सूक्त के द्वारा 
देव ४. देवों के उपतस्थे 5. स्तुति करते हुये 
देवम्‌ ५. आराध्यदेव समाहितः॥ १०. समाधिस्थ हो गये 


शलोकार्थ- वहाँ जाकर संसार के स्वामो देवों के आराध्यदेव परमात्मा भगवान्‌ विष्णु की पुरुष सूक्त ३ 
के द्वारा स्तुति करते हुये समाधिस्थ हो गये ॥ F 





अ०१ ] दशमः स्क्रन्धः [११ 


एकविंशः श्लोकः 


गिरं समाधौ गगने सूमीरितां निशस्य वेधास्तरिदशानुचाच ह । 


गां पौरुषीं मे शणतामरा! पुनर्विधीयतामाशु तथेव सा चिरम्‌ ॥२१॥ 
पदच्छद- गिरम्‌ समाधो गगनने समीरिताम्‌ निशब्य वेधाः त्रिदशान्‌ उवाच ह । 
गाम्‌ पौरुषीम्‌ मे शुणुत अमराः पुनः विधोयताम्‌ आशु तथा एव मा चिरम्‌ ॥ 





शब्दार्थ-गिरम्‌ ३. वाणी द्वारा पोरुषीमस्‌ ११. भगवान्‌ को 
समाधी १. समाधि में पे १०. मुझसे 
गगने २. अकाश शृणुत १३. सुनो 
समीरिताम्‌ ४. कही वात अमराः 5. हे देवताओ ! 
निशम्य ५. सुनकर पुनः १४. और फिर 
वेधाः ६. ब्रह्माजी ने विधीयताम्‌ १७. करो 
त्रिदशान्‌ ७. देवताओं से आशु १५. तत्काल 
उवाच. ह 200 तथा एव १६. वसा ही 
गाम्‌ १२. ` वाणी मा चिरम्‌ । १८. देर मत करो 


श्लोकार्थ-समाधि में आकाशवाणी द्वारा कही बात सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा । हे 
देवताओ ! मुझसे भगवान्‌ की वाणी सुनो। और फिर तत्काल बसा ही करो, देर 


मत करो ॥ 
द्वाविंशः श्क्वोक 
पुरेव पुंसावध॒तोधराज्वरो भवद्भिरंशेयड्घूपजन्यतास्‌ । 
स यावदुव्या भरमीश्वरेश्वरः स्वकालशक्त्या क्षपयंश्चरेद्‌ स्वि ॥२२॥ 
पदच्छेद पुरा एव पंसा अवधृतः धरा ज्वरः भवद्धिः अशः यदुषु उपजन्यताम्‌ । 
सः यावत्‌ उर्व्याःभरम्‌ ईश्वर-ईश्वरः स्वकाल शक्त्या क्षपयन्‌ चरेत्‌ भुवि ॥ 

शब्दार्थ-पुरा एव ४. पहले से ही सः ७. वे परमात्मा 
पृंसा १. भगवानको यावत्‌ १२. जब-तक : 
अवधूत ५. मालूम है उवर्याःभरम्‌ १०. पृथ्वी का भार | 
धरा २. पृथ्वीका ईश्वर-ईश्वरः ६. ईश्वर के भी ईश्वर ` 
ज्वरः ३. कष्ट स्वकाल ८. अपनी काल पळ 
af 去 : १५. (तब-तक) आप लोग शक्त्या ८: शक्तिकेद्वारा रा 
अंशः १६. अपने अंशों के साथ क्षपयन्‌ ११. ना करते तय 
यदुषु १७. यदुकुल में चरेत्‌ १४. विचरण कर ¢ व 
उपजन्यतास्‌ । १८. जन्म लेकर रहो भुवि १३. पृथ्वी पर A 


एलोकार्थ--भगवान्‌ को पृथ्वी का कष्ट पहले से ही मालूम है। ईश्वर के भी ईश्वर वे परमात्मा 
Mien या काल-शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार नष्ट करते हुये जब-तक पृथ्वी पर विचरण | 
करें तब-तक आप लोग अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर रहो ॥ ८ उट 





१२ ] श्रीमद्भागवते 


त्रयोर्विंशः श्लोकः 


वसुदेवणहे साक्षात भगवान पूरुषः परः । 
जनिष्यते तत्पियार्थ सस्भवन्तु सुरस्त्रियः ॥२३॥ 


[ अ० १ 





पदच्छेद वसुदेव गृहे साक्षात्‌ भगवान्‌ पुरुषः परः । 

जनिष्यते तत्‌ प्रियार्थम्‌ सम्भवन्तु सुरस्त्रियः ।। 
शब्दार्थ 
वसुदेव १. वसुदेव जी के जनिष्यते ७. प्रकट होंगे 
गृहे २. घर में तत्‌ ८. उनकी और 
साक्षात्‌ ३. साक्षात्‌ प्रियाथेम्‌ ८. उनकी प्रिया की सेवा 

केलिये _ 

भगवान्‌ ६. परमात्मा सम्भवन्तु ११. जन्म ग्रहण कर 
पुरुषः ५. पुरुष सुरस्त्रियः ।। १०. देवाद्भधनाये 
पर :। ४. परम 


इलोकार्थ- वसुदेव जी के घर में साक्षात्‌ परम पुरुष परमात्मा प्रकट होंगे। उनकी और उनकी 
प्रिया की सेवा के लिये देवाङ्गनायं जन्म ग्रहण कर ॥ 


- चतुर्विंशः श्लोकः 
वासुदेवकलानन्तः सहस्रवदनः स्वराट्‌ । 
अग्रतो भविता देवो हरेः पियचिकीषया ॥२४॥ 


पदच्छेद वासुदेव कला अनन्तः सहस्र वदनः स्वराट्‌ । 
अग्रतः भविता देवः हरेः प्रिय चिकीषया ॥। 
शब्दाथं- Ee ने | 
बासुदेव. ४. भगवान्‌ की अग्रतः ११. पहले 
कला ५, कला होने के कारण भविता १२. जन्म लगे 
अनन्तः ६. अनन्त हैं देव: १०. देव 
संहस्र २. सहस्र हरेः ७. भगवान्‌ का 
वदनः ३. मुखशेषजी भी प्रिय | ८. प्रिय कार्य 
स्वराट्‌। १. स्वयं प्रकाश चिकोषया ॥ ८. करने की इच्छा से वे 
इलोकार्थ- स्वयं प्रकाश सहस्र मुख शेष जो भगवान्‌ की कला होने के कारण अनन्त हैं। भगवान्‌ 
का प्रिय करने की इच्छा से वे देव पहले जन्म लेंगे ॥। 


अ० १ |] दशमः स्कन्धः | १३ 


पञ्चविंशः श्लोक 
विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्‌ | 


आदिष्टा प्रशुणांशेन कार्यो खर्भविष्यति ॥२५॥ 
पदच्छेद-- निष्णोः साया भगवती यया सम्सोहितम्‌ जगत्‌ । 
आदिष्टा प्रभुणा अंशेन कार्थ अर्थे सम्भविष्यति ॥ 


शब्दार्थ 

विष्णोः १. भगवान्‌ की आदिष्टा 5. आज्ञासे 

साया ३. योग माया प्रभुणा ७. प्रभु की 

भगवती २. एऐश्वर्यशालिनी अंशेन ११. अंशरूप सें 

यया ४. जिसने काये ६. उनका कार्य 
सम्मोहितम्‌ ६. मोहित कर रखा है अर्थे १०. सम्पन्न करने के लिये 
जगत्‌ । ५. सारे संसार को भविष्यति ।। १२. अवतार ग्रहण करेगी 


एलोकार्थ--भगवान्‌ की ऐश्वयंशालिनी योगमाया जिसने सारे संसार को मोहित कर रखा है। प्रश्न 
की अज्ञा से उनका कार्य सम्पन्न करने की इच्छा से अंशरूप से अवतार ग्रहण करेगी ।। 


षड्विंशः श्लोकः 
इत्यादिश्यासरगणान्‌ प्रजापतिपतिर्विखुः । 
आरवास्य च सहीं गीभिः स्वघास परमं ययौ ॥२६॥ 


पदच्छेद इति आदिश्य अमर गणान्‌ प्रजापतिःपतिः विभुः। 
आश्वास्य च महीम्‌ गीभिः स्वधाम परमम्‌ ययो ॥ 


शब्दार्थ -- 

इति ६. इस प्रकार आश्वास्य ११. समझा-बुझाकर 

आदिश्य ७. उपदेश देकर च्च ८. और 

अमर ४. देवताओ के महीम्‌ १०. पृथ्वी को न 
गणान्‌ ५. समूहको गोभिः 5. अपनी वाणीसे हा 
प्रजापति १. प्रजापतियो के स्वधाम १२. अपने धाम को 3 
पतिः . २. स्वामी परमम्‌ १३. परम म क 
विभुः । ३. भगवान्‌ ब्रह्माजी ययो il १४. चले गये तल 


इलोकार्थ-प्रजापतियों के स्वामी भगवान्‌ ब्रह्माजी देवाओं के समूह को इस प्रकार उपदेश देकर 
और अपनी वाणी से पृथ्वी को समझा-बुझाकर अपने परम धाम को चले गये ॥ 





भुभुजास्‌ । 


१४ ] श्रीमद्भागवते [ अ० १ 


सप्तविशः श्लोकः 
शूरसेनो यढुपतिसेथुरासावसन्‌ पुरीम्‌ । 
साशुराञ्छूरसेनांश्च विषयान वुझुजे परा ॥२७॥ 


पदच्छेद-- श्रसेनः यदुपतिः मथुराम्‌ आवसन्‌ पुरीस्‌ । 

साथुरान्‌ शुरसेनान्‌ च विषयान्‌ बुभुजे पुरा ।। 
शब्दार्थ-- 
शुरसेनः ३. शूरसेन साथुरान्‌ ७. माथुर मण्डल 
यदुपतिः २. यदुवंशी राजा शुरसेनान्‌ 5. शूरसेन मण्डल का 
सथ्राम्‌ ४. मथुरा च्च ८. और 
आवसन्‌ ६. रहकर विषयान्‌ १०. राज्य शासन 
प्रीस्‌ । ५. पुरो में बुभुजे ११. करते थे 

पुरा ii १. प्राचीनकाल में 
इलोकाथ--प्राचीनकाल में यदुवंशी राजा मथुरा पुरी में रहकर माथुर मण्डल और शूरसेन मण्डल 
का राज्य-शासन करते थे ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः 
राजधानी ततः साभूत्‌ सर्व यादवभूसुजाम्‌। 
मथुरा भगवान्‌ यत्र नित्य संनिहितो हरिः ॥२८। 
पदच्छद-- राजधानी ततः सा अभुत्‌ सवं .यादव भु भुजास्‌ । 
मथ्रा भगवान्‌ यत्र नित्यम्‌ संनिहितः हरिः ॥। 


शन्दाथ-- 

राजधानी ६. राजधानी मथुरा ३. मथुरा ही 

ततः १, उसी समय से भगवान्‌ ७. भगवान्‌ 

सा २. वह यत्र ८. जहाँ 

अभुत्‌ ७. हो गई नित्यम्‌ ११. नित्य 

सर्वयादव ४. समस्त यदुवंशी संनिहितः १२. विराजमान रहते हैं 
५. पृथ्वीपतियों की हरिः ॥। १०. श्री हरि | 





'शएलोकार्थ--उसी समय से वह मथुरा ही समस्त यदुवंशी पृथ्वीपतियों की राजधानी हो गई । जहाँ 
भगवान्‌ श्रो हरि नित्य विराजमान रहते हैं ॥ 


अ० १ |] 


उद्दहः । 
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दशमः स्कन्धः [ १५. 
एकोनत्रिंशः श्लोकः 

नस्यांतु कर्हिचिच्छीरिवरुदेवकृतोद्वहः । 
देवक्या सूयेया साथ प्रयाणे रथमारुहत्‌ ॥२६॥ 

तस्याम्‌ तु काहुचित्‌ शोरिः वसुदेव कृत उद्वहः । 

ढेवक्या सूर्यया सार्धम्‌ प्रयाणे रथम्‌ आरहत्‌ ॥ 
उस मथुरा में देवक्या ८. देवकी के क 
एक वार सूर्यया ७. नव विवाहिता पत्नी " | 
शूरसेन के पुत्र साधम्‌ 5. साथ FE 
वसुदेव जो प्रयाणे १०. घर जाने के लिये 
करके रथम्‌ ११. रथ पर Fe 
विवाह आरुहत्‌ ॥ १२. सवार हुये न 


एलोकार्थ--एक बार उस मथुरा में शुरसेन के पुत्र वसुदेव जो विवाह करके अपनी नववधू पत्नी देवको 


के साथ घर जाने के लिये रथ पर सवार हुये ।। 


त्रिंशः श्लोकः 
उग्रसेनसुतः कंसः स्वसः प्रियचिकीर्षया । 


रश्मीन्‌ हयानां जग्राह रौक्मे: रथशतेच तः ॥३०॥ | 
स्वसुः प्रिय चिकोषंया । 了 टि 


पदच्छेद उग्रसेन सुतः कसः 
रश्मीन्‌ हयानाम्‌ जग्राह रोक्मेंः रथ शतः वृतः ॥ अ 
शब्दार्थ 
उग्रसेन १. उग्रसेन के 
सुतः २. पुत्र 
कसः ३. कंस ने 
स्वसुः ४. अपनो चचेरी बहन को 
प्रिय ५. प्रसन्न 
चिकीषंया। ६. करने कौ इच्छा से 
श्लोकार्थ--उग्रसेन के पुत्र कंस ने 





१६ ] श्री मद्भागवते | अ० १ 


एकत्रिंशः श्लोकः 
चतुःशतं पारिबह गजानां हेसमालिनाम्‌ । 
अश्वानामयुतं साथ रथानां च त्रिषट्शतम्‌ ॥३१॥ 


पदच्छेद 一 चतुः शतम्‌ पारिबहस्‌ गजानास्‌ हेम मालिनाम्‌। 
अश्वानाम्‌ अयुतम्‌ साधम्‌ रथानाम्‌ च त्रिषट्‌ शतम्‌ ॥। 

शब्दार्थ-- 

चतुः ४. चार अयुतम्‌ ७. दस हजार 

शतम्‌ ५. सो साधम्‌ 5. साथ 

पारिबहेस्‌ १. वैवाहिक उपहार स्वरूप रथानाम्‌ च १३. रथ प्रदान किये 

गजानाम्‌ ६. हाथी न्रिषट्‌ १०. अठारह 

हेस २. सोने के शतम्‌ ॥ ११. सौ 

सालिनाम्‌। रे. हारों से विभूषित 


अश्वानाम्‌ ८. घोड़ों के 


इलोकार्थ- ववाहिक उपहार स्वरूप सोने के हारों से-विभूषित चार सो हाथी, दस हजार घोड़ों के 
साथ अठारह सौ रथ प्रदान किये ।। 


द्वात्रिशः श्लोकः 
दासीनां सुकुमारीणां इ शते समलङ्कृते । 
दुहित्रे देवकः प्रादाद्‌ याने दुहितृवत्सलः ॥२२॥ 


पदच्छेद-- दासीनाम्‌ सुकुमारीणाम्‌ ६ शते सम्‌अलङ्कृते । 
दुहित्रे देवकः प्रादात्‌ याने दुहितृ वत्सलः ॥। 
| शन्दार्थ-- 
दासीनाम्‌ १०. दा्ियाँ बुहित्रे ४. अपनी कन्या देवक्रो को 
सुकुमारीणाम्‌ ८. सुकुमारी देवकः ३. देवक ने 
ढ़ ७, दो प्रादात्‌ ११. प्रदान कों 
शते ६. सौ याने ५. -विदा के समय 
समूअलङ्क्ृते। ६. विभूषित दुहितु १. पुत्री पर 






| वत्सलः ।। २. स्नेह करने वाले F 
 शलीकार्थ-पुत्री पर स्नेह करने वाले देवक ने अपनी कन्या देवकी को विदा के समय विभूषित दो F 
ME न सौ सुकुमारी दासियाँ प्रदान कीं ॥ | हक WT 
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त्रयस्त्रिशः श्लोकः 
शङ्खलूयेखदङ्कारच नेढुर्दुन्दु भय; समम्‌। 
प्रयाणप्रक्रमे तावदू वरवध्चोः सुसङ्गलम्‌ ॥३३॥ 
पदच्छेद-- शङ्ख तुर्यं म्रृदङ्गाः च नेद्रुः दुन्दुभयः समस्‌ । 
प्रयाण प्रक्रमे तावत्‌ वर वध्बोः सुमङ्गलम्‌ ॥ 





शब्दार्थ 

शङ्ख ७. शङ्ख प्रयाण २. विदाई 

तुयं -. 5. तुरही प्रचक्रमे ३. के समय 
मृदङ्गाः ५. मृदङ्ग तावत्‌ १. तभी 

च १०. और वर ४. वर 

नेदुः १३. बजने लगे वध्वोः ५. वधू के 
दुन्दुभय ११. दुन्दुभियाँ सुमङ्गलम्‌ ॥ ६. मङ्गल के लिये 
समस्‌ । १२. एक साथ 


एलोकार्थ--तभी विदाई के समय वर-वधू के मङ्गल के लिये शङ्ख, तुरही, मृदङ्ग और दुन्दुभियाँ 
एक साथ बजने लगीं il 


चतुस्त्रिशः श्लोकः 
पथि ग्रहिण कसमाभाष्याहाशरीरवाक । 
अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ता यां वहसेऽबुध ॥३४॥ 


पदच्छेद पथि प्रग्रहिणम्‌ कंसम्‌ आभाष्य आह मशरीरवाक्‌ । 

अस्याः त्वाम्‌ अष्टमः गर्भ: हन्ता याम्‌ वहसे अबुध ॥। 
शब्दार्थ-- TPR 
पथि १. मागे में त्वाम्‌ १३. तुझे 
प्रग्रहिणम्‌ २. रथ हाँकते समय अष्टमः ११. आञठवाँ पडलात 
फंसम्‌ ३. कंस को गर्भः १२. गर्भ (बालक) Po 
आभाष्य ४. सम्बोधित करके हन्ता १४. मारने वाला होगा | 
आह ६. कहा याम्‌ ८. जिसेतू ल्मे 5 
अशरीरवाक्‌ । ५. आकाशवाणी ने वहसे ७. लिये जा रहा है 2 
अस्याः १०. इसी का अबध ॥ ७. अरे मूख 


_ श्लोकार्थ-मागं में रथ हाँकते समय कंस को सम्बोधित करके आकाश वाणी ने कहा-अरे : सूख] र बं ! - 
- . जिसे तू लिये जा रहा है, इसी का आँठवाँ गर्भ (बालक) क ता ग मा हे 
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पञ्चत्रिंशः श्लोकः 
इत्युक्तः स खलः पापो भोजानां कुलपांसनः । 
भगिनी हन्तुसारव्धः खङ्गपाणिः कचेऽग्रहीत्‌ ॥३५॥ 
गदच्छेद-- इति उक्तः सः खलः पापः भोजानाम्‌ कुल पांसनः । 
भगिनोम्‌ हन्तुस्‌ आरब्धः खङ्गपाणिः कचे अग्नहोत्‌ ।। 





शब्दार्थं 

इति - १. ऐसा भगिनीम्‌ ८. बहिन के 

उक्तः २. सुनते ही हन्तुम्‌ १३. उसे मारने के लिये 
सः ५. वह - आरब्धः १४. तेयार हो गया 
खलः ७. दृष्ट खकः १२. तलवार लेकर 
पापः ६. पापो पाणिः ११. हाथ में 
भोजानाम्‌ २. भोज कचे ८६. केश 

कुल पांसनः। ४. वंश का कलंक अग्रहीत्‌ ॥ १०. पकड़कर 


शलोकार्थ- ऐसा सुनते ही भोजवंश का कलंक वह पापी दुष्ट बहिन के केश पकड़कर हाथ में तलवार 
लेकर उसे मारने के लिये तैयार हो गया ॥ 


षट्त्रिंशः श्लोकः 
तं जुगुप्सितकर्माणं नशंसं निरपञ्पम्‌ । 
वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन्‌ ॥२६॥ 


पदच्छद-- तम्‌ जुगुप्सित कर्माणम्‌ नृशंसम्‌ निरपत्रपम्‌ ।। 
वसुदेवः महाभागः उवाच पसिन्त्वयन्‌ । 








शब्दार्थ-- 
तम्‌ ५. उससे वसुदेव: ७. वसुदेव जी 
सक जुग्रुप्सत १. पाप महाभागः ६. महात्मा 
Do कर्माणम्‌ बि पृ २. कस कर्म करने वाले उवाच &. इस प्रकार बोले 
। नुशंसम्‌ ३. अत्यन्त क्रूर परिसान्त्वयन्‌ ।। ५. सान्त्वना देते हुये 
. वन निलंज्ज ° न 


वाले अत्यन्त क्रूर और निलंज्ज उससे महात्मा वसुदेव जी सान्त्वना देते हु 
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शलाघनीयणुणः शूरैभेवान्‌ 
स कथं भगिनीं हन्यात्‌ £ 


पदच्छेद श्लाघनीय गुणः शरः भवान्‌ 
: कथम्‌ भगिनीम्‌ हन्यात्‌ स्त्रियम्‌ उद्वाह पर्व 

शब्दाथ- | 
श्लाघनीय २. प्रशंसित सः 
गुण: ३. गुणों वाले (तथा) | 
शुरेः १. शुरवीरों द्वारा 
भवान्‌ ६. - आप 

| भोज ४. भोजवंश की 

| यशस्क्रः। ५. कीति को बढ़ाने वाले 
शलोकार्थ-शूरवीरों के द्वारा प्रशंसित गुणों 

बहिनि स्त्री को विवाह के अवसर पर कैसे 





७ क | 
स्यत्युजन्मवतां वीर 


अद्य वाव्दशतान्ते चा रूत्यु 
पद्च्छेद-- मृत्युः जन्मवताम्‌ वीर देहेन 
अद्य वा अब्द शत अन्ते वा मृत्युं 

















जायते ६. उत्प ' होतो है 


शक 
“बर: "र 
00 “2 ९ 
कार्थ < MMC 


क ३ वीरवर ! जन्म लेने वालो को मृत्यु 
Ses अथवा सावष गै 


पद रो प्राणर 


| 


क कक 











एकोनचलारिंशः श्लोक 
देहे पञ्चत्वमापन्ने देही कर्मानुगोऽवशः । 
त्यजत वपुः ॥३६॥ 


देह अन्तरम्‌ अनुप्राप्य प्राक्तनम्‌ त्यजते वपुः ॥। 


शरीर के देह ८. शरीरको उतना 
ककत्ता वों में अन्तरम्‌ ७. दूसरे | 
मि चा जानेपर अनुप्राप्य &. प्राप्त करके | 
जीवात्मा प्राक्तनम्‌ १०. पुराने य 
कर्म के अनुसार त्यजते १२. छोड़ देता है Fre 

















+ 
६. परतन्त्र होकर वपु: ॥। ११. शरीरको छि 
र. 44 चतत्त्वो में मिल जाने पर जीवात्मा कर्म के अनुसार परतन्त्र होकर दूसरे . 
करके पुराने शरीर को छोड़ देता है ।। | 


« 
he fis 


७७४५ ७ 


1:58 
ड 





गतः ॥४०॥ 


CY कक = Sse LA 
१ ग्राप्त कार 


= 一 一 -一 一 > ॥ 
पर उठाता है 


Le हा सो त 


PR । 
| टी १० २ भन 
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स्वप्ने यथा पश्यति देहमीइशं असा नर एभिनिविष्टचेतनः 


छ. काका आ 


४ 5३ ” 


दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन्‌ प्रपद्यते तत्‌ किमपि द्यपस्म्रतिः ॥४१ 
पदच्छेद-- स्वप्ने यथा पश्यति देहम्‌ ईदृशस्‌ मतोरथेन अभिनिविष्ट ३ | 


दृष्ट श्रुताभ्याम्‌ मनसा अनुचिन्तयन्‌ प्रपद्यते तत्‌ किम्‌ 

शब्दार्थ-- 00 
स्वप्ने ५. स्वप्नावस्था में श्रुताध्याम्‌._ 

| यथा . १. जैसे सनसा 3 

| पश्यति ८, देखता है अनुचिन्तनयन्‌ 

| देहम्‌ ७. शरीर को प्रपद्यते | 

| ईदृशम्‌ ६. उसी प्रकार के तत्‌ 

| मनोरथेन ३. मनोरथों में किम्‌ 

| अभिनिविष्ट ४. संलग्न होकर अपिहि 

| चेतनः । २. कोई पुरुष अपस्मृतिः ॥ १५. 

0. ह दै. देखे (और) क आप 


एलोकार्थ--जैसे कोई पुरुष मनोरथों में संलग्न होकर स्वप्नावस्था में 
है । देखे और सुने हुये विषयों का Rs, तन : 
पूर्वेस्थिति को भूलकर उसी स्थिति को 全 1 नई 


了 


यतो यतो धावति दंवचोदित 
गुणेषु मायारचितेषु देह्यसौ 


पदच्छेद- यतः यतः धावति देव चोदितम्‌ मन 











| 


२२ ] श्री मदूभागयते [ अ० १ 


त्रिचत्वारिशः श्लोकः 
ज्योतियेधैवोदकपाधिवेष्वदः समीरवेगानुगतं विभाव्यते । 
एव स्वमायारचितेष्वसौ पुमान्‌ शुणेषु रागानुगतो विमुद्यति ॥४॥ 


|" पदच्छेद-- ज्योतिः यथा एव उदक पाथिवेषु अदः समीर वेग अनुगतम्‌ विभाव्यते । 
| एवस्‌ स्वसाया रचितेषु असो पुमान्‌ गुणेषु राग अनुगतः विमुह्यति ॥। 























शब्दार्थ 

५. चमकीली वस्तुं एवम्‌ १०. इसी प्रकार 

१. जिस प्रकार स्वमाया १३. अपनी माया द्वारा 
४. जल में प्रतिबिम्बित रचितेषु १४. रचित 

३. घड़े आदि में भरे असो ११. यह 

२. यहाँ पुमान्‌ १२. पुरुष 

६. वायुके गुणेषु १५. गुणों में (शरीरों में) 
७. चलने के “राग १६. राग के 

८. साथ चलती हुई अनुगत १७. कारण 

७. प्रतीत होती है विमुह्यति ॥ १८. मोहित सा हो रहा है 


श्लोकार्थ--जिस प्रकार यहाँ घड़े आदि में भरे जल में प्रतिबिम्बित चमकीली वस्तुय वायु के चलने 
के साथ चलती हुई प्रतीत होती हैं उसी प्रकार यह पुरुष अपनो माया द्वारा रचित गुणों 
में शरीरों में राग के कारण मोहित सा हो रहा है ॥ 
चतुश्चत्रारिशः श्लोकः 
तस्मान्न कस्यचित्‌ द्रोहसाचरेत्‌ स तथाविधः 


आत्मनः चेमसन्विच्छन्‌ द्रोग्धुव परतो भयम्‌ ॥४४॥ 
तस्मात्‌ न कस्यचित्‌ द्रोहम्‌ आचरेत्‌ सः तथा विधः 
आत्मनः क्षेमम्‌ अन्विच्छन्‌ द्रोग्धुः व परतः भयम्‌ ॥ 


| 
7 
本 

- 
$ 


. इ पू आत्मनः २. अपना 






द. | क्षमम्‌ ३. कल्याण 

0८ रिट किसो से भी अन्विच्छन्‌ ४. चाहने वाला 

i, द्रोग्धुः १२. द्रोह करनेवालेको | 
चे ११. क्योंकि 了 


. दूसरे लोक में भी 
पट भय होता है 


यन 
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एषा 
पदच्छेद एषा तव अनुजा बाला कृप 
हन्तुम्‌ न अहसि कल्याणीम्‌ इमाम : 
शब्दार्थ 
| एषा १. यह हन्तुम्‌ 
| तव २. तुम्हारी न म्य 
| अनुजा ३. वहिन देवको अहुंसि | 
बाला ४. वच्ची कल्याणीस्‌ 
कुपणा ५. बहुत दीन हमान्‌ ` २ 


पुत्रिका ६. कन्या के 
उपमा। ७. समान है 





\ 


जनतः १ 


> ® 


लो काश 


२४ | 


भाष्त 


पदच्छेद-- 

शब्दार्थ -- 

निबन्धम्‌ ४. 
तस्य २. 
तम्‌ ३. 
ज्ञात्वा ५. 
विचिन्त्य ६. 
आनकदुन्दुिः। १. 


श्रीमद्भागवते 


सपचत्वारिशः श्लोकः 
निबन्ध तस्य तज्ञात्वा विचिन्त्यानकडुन्डुभिः 


प्रतिव्योडुसिद तत्रान्वपद्यत ॥४७॥ 
निबेन्धस्‌ तस्य तम्‌ ज्ञात्वा विचिन्त्य आनकदुन्दुभिः । 
प्राप्तम्‌ कालम्‌ प्रतिव्योढुम्‌ इदम्‌ तत्र अन्वपद्यत ॥। 


काल 


हठ को 

उस कंस के 

ऐसे 

जानकार 

विचार किया कि 
वसुदेव जी ने 


प्राप्तस्‌ ७. 
कालस्‌ ऽ. 
प्रतिव्योदुम्‌ ६. 
इदम्‌ ११. 
तन 1०. 


अन्वपद्यत ॥ १२. 
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प्राप्त हुये 

इस समय को 
टाल देना चाहिये 
इस निश्चय पर 
तब वे 

पहुँचे 


श्लोकार्थ-वसुदेव जी ने उस कंस के ऐसे निश्चय को जानकर विचार [किया कि प्राप्त हुये इस 


समय को टाल देना चाहिये । तब वे इस निश्चय पर पहुँचे ॥। 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थे 一 
मृत्यु: 
बर्डिमतो 


अपोह्यः 
यावत्‌ 
बुद्धि 


बल 


उदयम्‌ । 


ge UE र का 


अष्टचत्वारिशः श्लोकः 
रत्युबेद्धिसतापोद्यो यावद्‌ वुद्धियलो दयम्‌ । 
यद्यसौ न निवत त नापराधोऽस्ति देहिनः ॥४८॥ 


मृत्युः बुद्धिमता अपोहः यावत्‌ बुद्धि बल उदयम्‌ । 
यदि असो न निवर्तत न अपराधः अस्ति देहिनः ॥। 


मृत्यु को 

बुद्धिमान्‌ पुरुष को 
टालना चाहिये 
जहाँ-तक 

बुद्धि और 

बल 

साथ दे 


यदि ८. 
असो न द. 
निवर्तेत १०. 
न १३. 
अपराध: १२. 
अस्ति १४. 
देहिनः ११. 


फिर भी 
वह न 

टल सके तो 
नहीं 

कोई दोष 
है 


प्राणी का 


पुरुष को जहाँ-तक . बुद्धि और बल साथं दे मृत्यु को टालना चाहिये । वह टल न 
सके तो प्राणो का कोई दोष नहीं है॥ 
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एकोनपञ्चाशत्तमः श्लोकः 
प्रदाय मृत्यवे पुचान मोचये कृषणाम्रिमास्‌ । 


खुला से यदि जायरेन्‌ स्ृत्युवाँ न न्रियेत चेत्‌ ॥४६॥ 
पदच्छेद-- प्रदाय मरृत्यवे पुत्रान्‌ मोचये कृपणास्‌ इमास्‌ । 
सुताः से यदि जायेरन्‌ श्र॒त्युः वा न ज्रियेत चेत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

प्रदाय ३. प्रदान करके मे ८. मेरे 

मृत्यवे १. मृत्यु रूप कंस को यदि ७. यदि 

पुत्रान्‌ २. पुत्र जायेरन्‌। १०. उत्पन्न हों 

मोचये ६. बचा लूँ मृत्युः १३. म्रृत्यु रूप यह कंस 
कुपणाम्‌ ५, दीन देवकी को वा ११. अथवा 

इमाम्‌ । ४. इस न त्रियेत १४. न मरे 

सुताः। ८. सन्तान चेत्‌॥ १२. सम्भव है 


एलोकार्थ--मृत्यु रूप कंस को पुत्र प्रदान करके इस दीन देवकी को बचा लूँ। यदि मेरे पुत्र 
उत्पन्न हों । अथवा सम्भव है मृत्यु रूप यह कंस न मरे ॥। 


पञ्चाशत्तमः श्लोकः 
विपययो वा किं न स्यादू गतिर्धातुर्द रत्यया । 
उपस्थितो निवर्तेत निशृत्तः पुनरापतेत्‌ ॥५०॥ 


पदच्छेद-- विपर्ययः वा किम्‌ न स्यात्‌ गतिः धातुः दुरत्यया । 
उपस्थितः निवर्तत निवृत्तः पुनः आपतेत्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

विपयंयः ४. विपरीत दुरत्यया । ३. कठिन विधान वश 

वा १. अथवा उपस्थितः ८. उपस्थित मृत्यु 

किम्‌ ६. क्यों निवर्तेत 5. टलजाती है और. 

न स्यात्‌ ७. नहीं होगी (क्योंकि कभी- निवृत्तः १०. ट्लीहुईमृत्यु `. 

कभी) फक 

गतिः ५. गति (स्थिति) पृत्तः ११. पुन ७० 

२. विधिके आपतेत ॥ १२. लोट आती है कार 


„ धातु 
श्लोकार्थ-अथवा विधि के कठिन विधान वश विपरीत गति (स्थिति) क्यों नहीं होगी क्योंकि कभी 


| कभी उपस्थित मृत्यु टल जाती है और टली हुई मृत्यु पुनः लौट आती है ॥ 
फा०--४ 


3” ° fe पर | ऋ है 
क्र 
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एकपञ्चाशत्तमः श्लोकः 
अग्नेथेथा दारुवियोगयोगयोरदष्टोडन्यज्ञ निमित्तमस्ति । 
एवं हि जन्तोरपि ढुविभाव्यः शरीरसंयोगवियोगहेतुः ॥५१॥ 





श्रीमद्भांगवते | अ० १ 


पदच्छेद-- अग्नेः यथा दारु वियोग योगयोः अदष्टतः अन्यत्‌ न निमित्तम्‌ अस्ति । 
एवम्‌ हि जन्तोः अपि दुरविभाव्य: शरीर संयोग वियोग हेतुः॥ 

शब्दार्थ 

अग्नेः २. वन की अग्नि का एवस्‌ ११. इसी प्रकार 

यथा १. जिस प्रकार हि १०. निश्चय ही 

दारु ३. किस लकड़ी से जन्तोः १२. प्राणी का 

वियोग ३. वियोग अपि १३. भी 

योगयोः ५. संयोग होगा यह दुविभाव्यः १८. जानना कठिन है 

अदृष्टतः ६. उदृष्ट के सिवा शरीर १४. किस शरीर से 

अन्यत्‌ न ७. अन्य नहीं संयोग १५. संयोग अथवा 

निमित्तम्‌ किसी कारण के अधीन वियोग १६. वियोग होगा, इसका 

अस्ति ८. है हेतुः ॥ १७. कारण 


इलोकार्थ--जिस प्रकार वन की अग्नि का किस लकड़ी से वियोग अथवा संयोग होगा यह अदृष्ट के 
सिवा अन्य किसो के अधीन नहीं है । निश्चय ही इसी प्रकार प्राणो का भी किस शरीर 
से संयोग अथवा वियोग होगा, इसका कारण जानना कठिन है ॥ 


_ - द्विपञ्चाशत्तमः श्लोकः 
एवं विम्दश्य त पापं यावदात्मनिदशेनम्‌ । 
पूजायामास चे शौरिबइमानपरः सरम्‌ ॥५२॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ विमृश्य तम पापम्‌ यावत्‌ आत्म निदशनम्‌ । 
टक पुजयामास वे शोरिः बहुमान पुरः सरम्‌ ॥ 
शब्दाथ- . | 
` ५. इस प्रकार निदर्शनम्‌ । ४. अनुसार 
विमृश्य ६. विचार करके पुजयामास १२. बड़ी प्रशंसा को 
तम्‌ ११. उस कंस की वे २. निश्चय ही 
पापम्‌ १०. पापो शौरिः ७, वसुदेवजी ने 
यावत्‌ “१, तब बहुमान ८. बहुत सम्मान | 
आत्म ३. बुद्धिके पुरः सरम्‌ ।। ६. पूर्वक | 
एलोकाथं--तब निश्चय ही बुद्धि के अनुसार इस प्रकार विचार करके वसुदेव जी ने बहुत सम्मान _ 
पूर्वक पापी उस कंस की बहुत प्रशंसा की ।॥। | 


भ्र 
(a 
ड 
० का 
क्क 
= 


अ० १ | 


पदच्छेद 


शब्दार्थ 
प्रसन्नवदन 
अम्भोजः 
नृशंसम्‌ 
निरपत्रपस्‌ । 


३. 
४. 
द्‌ 


७, 


दशमः स्कन्धः 


त्रिपञ्चाशत्तमः श्लोकः 


[ २७ 


प्रसन्नचदनाङ्भोजो नशंस निरपत्रपम्‌ । 
मनसा दूयमानेन विहसनिदसन्रबीत्‌ ॥५३॥ 
प्रसन्नवदन अस्भोजः नृशंसस्‌ निरपत्रपम्‌ । 
मनसा दूयमानेन विहसन्‌ इदम्‌ अन्नत्नीत्‌ ॥। 


प्रसन्न मुख सनसा १. 
कमल से द्यसानेन २. 
क्र र और विहसन्‌ ५. 
निलँज्ज इदम्‌ अन्नवीत्‌1। ८. 


मनसे 

दुःखी होते हुये 

हँसते हुये से बसुदेव जी ने 
उस कंस से ऐसा कहा 


श्लोकार्थ-मन से दुःखी होते हुये प्रसन्न मुख कमल से हँसते से वसुदेव जी ने उस कंस से ऐसा 
कहा ॥। 


चतुःपञ्चाशत्तमः श्लोकः 


वसुदेव उवाच--न द्यस्यास्ते भयं सौस्य यद्‌ वागांहाशरीरिणी | 
पुत्रान्‌ समर्प यिष येऽस्या यतस्ते भयञ्च्थितम्‌ ॥५४॥ 


न हि अस्याः ते भयम्‌ सोम्य यद्‌ वाकुआह अशरीरिणो । 
पुत्रान्‌ समर्पयिष्ये अस्याः यतः ते भयम्‌ उत्थितम्‌ ॥। रन्को 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 
नहि 

अस्याः 

ते 

भयस्‌ 

सोस्य यत्‌ 
वाक्‌ आह 
अशरोरिणी । 


३. 
२. 


१ 
४. 
शर 
द्‌ 
१ 


नहीं है 


पुत्रान्‌ छै. 
इस देवकी से तो समपंयिष्ये १०. 
तुम्हें अस्थाः . 
भय यतः ११. 
हे सौम्य ! जेसा कि ते १२. 
वाणी ने कहा है कि भयम्‌ १३. 
आकाश उत्थितम ।। १४. 


श्लोकाथं--हे सौम्य ! जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है कि इस 


इससे पुत्रों को मैं तुम्हें सौंप दूंगा । जिससे तुम्हें “hp क गया है। ` 


मैं आपको सौंप दंगा 


पुत्रों को TSE 


इसके ; 

जिससे 

तुम्हे 

भय 

उत्पन्न हो गया है 


















कसस्तद्वाक्यसारवित्‌ । 
त्त प्रीत! प्रशस्य प्राविशद्‌ शहम्‌ ॥५५॥ 


स्वसुः वधात्‌ निववृते कंसः तत्‌ वाक्य सारवित्‌ । 
वसुदेवः अपि तम्‌ प्रीतः प्रशस्य प्राविशद्‌ गृहम्‌ ।। ह) 





वक यी... 
' पर तँ 
__ वसुदेवः ८. वसुदेव जी र्त जज 
अपि रड, भी जय हः 
तम्‌ १०. उससे र्ल 
प्रातः ११. प्रसन्न होकर "उ छक 
__ ` प्रशस्य १२. उसकी प्रशंसा करके ` 


प्राविशद्‌ १४. चले गये 
हम्‌ ॥ १३. घरको ः 


वचनों को सुनकर बहिन को मारने का विचार छोड़ दिया | 
न्न होकर तथा उसको प्रशंसा करके घर को चले गये ।। 
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_ अर्पयामास _ 
पदच्छेद क्ीतिमन्तम्‌ प्रथसजन्‌ 
अर्पयामास कृच्छेण सः 


कोतिमन्तम्‌ ४. कीत्तिमान्‌ को 
प्रथमजम्‌ ३. प्रथम पुत्र 

कंसाय ५. कंस को 
आनकदुन्दुभिः । १. वसुदेव जी ने | 
अपेयामास ६. समपित कर दिया 


एलोकार्थ-- वसुदेव जी ने कष्टपूर्वक प्रमथ पुत्र कीतिमान्‌ ` 
के भय से अत्यन्त व्याकुल हो रहे 


~ 





| 可 सच 


हिल हु” फुल) छै हुँ” 


हक ) ३ ॥ हे 
, SS 
0 
















बोमदभागवते 
एकोनषष्टितमः श्लोकः 
इच्ट्वा समत्वं तच्छौरेः सत्ये चेव व्यवस्थितिम्‌ । 
कंसस्तुष्टमना राजन्‌ प्रहसन्निदसन्रवी त्‌ ॥५६॥ 


दृष्ट्वा समत्वस्‌ तत्‌ शोरेः सत्ये च एव व्यवस्थितिम्‌ । 
कंसः तुष्ट मनाः राजन्‌ प्रहसन्‌ इदम्‌ अब्रवीत्‌ ॥। 





ड 
+ 
शं 





८. देखकर कंस: 5. कंस ने 

३. इस प्रकार सम-भाव तुष्ट १०. सन्तुष्ट 
१ २. उनवसुदेव जी का मनाः ११. मनसे 
हत्ये ५. सत्य में राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ ! क्र 
> ; न क ४9:४६ और प्रहसन्‌ १२. हँसते हुये ; 
Ex भी है इदम्‌ १३. इस प्रकार 
. स्थितिको | अब्रवीत्‌ ॥ १४. कहा 


॥ र्व परीक्षित्‌ ! उन वसुदेव जी का इस प्रकार सम-भाव और सत्य में स्थिति को देखकर 
_____ कस ने सन्तुष्ट मन से हँसते हुये इस प्रकार कहा ।। 


क हे” न ह्यस्मादस्ति से सयस्‌ । 


र 


`] 


हि विष जक 
nas वाकी कत का) यक तपः 可 ही ७) 


em 
4 181 ७ । काना [त३चश 


TY Ti", 
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तथेति सुतमादाय 












नाभ्यनन्दत 
पदच्छेद- तथा इति सुतम्‌ आदाय ययो 
न अभ्यनन्दत तत्‌ वाक्यम्‌ असत 
234 दीर ८ 
तथा १. ठीकहै ह 二 
डति २. इस प्रकार कह कर आण्यनत्वत ७ 
सुतस्‌ ३. पुत्रको त्त्‌ | 
आदाय ४. लेकर वाक्यस्‌ 
यथो ६. चले गये आसत या 
आनकडुन्दुभिः । ५. वसुदेव जो अविजित | 


श्लोकार्थ--ठीक है । इस प्रकार कह कर पुत्र को लेकर वसुदे 
असंयत मन वाले उस कंस के वचन का अ नहीं 





दै ८ > 
: देवको आयाः 


Es 


{ 


NT भ्र 
छी * > 























_ सर्वे चे देवताप्राया उभयोरपि भारत । 
ज्ञातयो चन्धुसुहृदो ये च कसमनुत्रताः ॥६३॥ 





सवें चे देवता प्रायाः उभयोः अपि भारत। 
र ज्ञातयः बन्धु सुहृदः ये च कंसम्‌ अनुन्नताः ।। र 


°° 
॥ 
se 二 
| 
९५ 
》 
है 
क 


बान्धव 

. बन्धु 

सगे सम्बन्धो 

. जो 

और Re 
_ कंसम्‌ ७. कंस के 

सारत। २. री क्षित  अनुद्रताः॥ १०. सेवक हैं जि 
इलोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! निश्चय ही नन्द, वसुदेव, दोनों के बन्धु-बान्धव, सगे सम्बन्धी और जो कंस | 


क्या 
SE जल्म 
न श्लोक बच 


2 

नं 
4 

6 श ५० ०८ 














[ ॥ ६४ 


MR ie, 


उद्यमम्‌ ॥ 











अं० १ ] 
शब्दार्थ-- 
ऋषेः E 
विनिगंमे ३. चले जाने पर 
कंसः ४. [ने 
यदून्‌ ४. यदुवंशियों को 
सत्वा ७. मान लिया 

ं सुरान्‌ ६. देवता 

| इति । १. इस प्रकार 


एलोकार्थ--इस प्रकार देवषि नारद के 





-一 一 人 一- 


SUE 














श्रीमद्भागवत 


सप्तषष्टितमः श्लोकः 


आतर पितर आतन सर्वाश्च सुहृदस्तथा | 
ह्यसुतूपो लुब्धा राजानः प्रायशो सुचि ॥६७॥ 











घ्नन्ति हि असुतृपः लुब्धाः राजानः प्रायशः भुवि ॥ 

घ्नन्ति हि १३. मार डालते हैं ताक ये 

पित असुतृपः ३. प्राणों का पोषण करने वाले _ 
लुब्धाः ४. लोभो | 

राजानः ५. राजा अपने स्वार्थ के लिये _ 

प्रायशः २. प्रायः क झं 

भुवि॥ १. पृथ्वी में लपू 

° (22 ३8: 


प्रायः प्राणों का पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिये माता, पिता 
भाई, इ ष षट नित | और सबको भी मार डालते हैं ॥। 


< 
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पदच्छेद--- 

शब्दार्थ--- 

उग्रसेनस्‌ 去 
可 让 
पितरम्‌ ७. 
यडुभोज ४. 
अन्धक ५. 


अधिपम्‌ । ६. 


एलोकार्थ--और महान्‌ बलवान्‌ कंस यदु 
स्वयं कैद करके शुरसेन देश 









